lamsawasampa सते शिव इत, ब्रहमत, बेदानतिनो, बुद्धा, बुद्ध इत प्रमाण पटवा करते
तिनैयाईका आरहनित्यजईन शा, सन रता कर में मा सगा, सोयम, बो, biदadatबaनछित, फलम
रही लो क्या ना तो हरी नन्द नन्दन पदारबिनदयो, शयंदमानमकरदबिदवा सिंहवा परम, शौक
सम पदाम ननदयमपुरदयम म, मान शम नमा कमा, लो ना भा, नमा कमल मान नम कमल पादा नमस्ते
कम ले खन, यो, ब्रह्मण, विददातपुर्वम, जोब, बेदाश्यौप्रहिनो, तितसमैई
तगगवंहादेवमात्म, बुद्ध, प्रकाशम मुमुखुरभईसरणमहम, प्रपद, जीव, जिज्यासुजीवात्माओ
नियमानुसार थोड़ी, देर हरिनाम संकीरतन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा गो, पर
हर a a बोलिए श्रीमत जुगल सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाये मैं कौन मेरा कौन इन
प्रश्नों के समाधान के अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी गुण प्रश्न के
समाधान के लिए हमें ऐसी पर्सनैलिटी को ढूंढना पड़ेगा जिसमें माइक दोष न हो अर्थात
भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणा पाटों के 4 नायक दोष होते हैं जो सभी व्यक्तियों में
होते हैं किसी में कम किसी में अधिक उनका मत भौतिक मत कहलाता है अर्थात कुछ अंश
में सही भी हो सकता है और अधिक अंश में गलत होता है उनके ग्रंथ भी कृत ग्रंथ
कहलाते हैं और हुए ग्रंथ प्रमाण स्वरूप नहीं होते उनके कुछ अनुयायी उसको प्रमाण
रूप में मानते हैं लेकिन वो सार्वभम मान्य निरविवाद मान्य प्रमाण नहीं है अतएव कृत
ग्रंथ को छोडकर स्मृत ग्रंथ और विनिर्गत ग्रंथ इन दोनों के द्वारा विचार करना है
और किया गया विगत ग्रंथ तो केवल 1 हैं बेहदोपनिशकऔर स्मृति ग्रंथ बहुत से हैं जो
महापुरुषों के अनुभव के द्वारा लिखित हैं वे भी प्रमाणि भूत हैं क्योंकि ये 4 दोष
उनमें नहीं है वे मायातीत हैं भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद वो निर्दोष हो जाता
है आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम निर्ग्रंथ हो जाता है अतएव उसका प्रमाण
विनिर्गत ग्रंथ, वेद के प्रमाण के समान माना जाता है क्योंकि उसका प्रत्येक वाक्य
वेद के प्रमाण के अनुसार होता है और अनुभूत होता है हमने विचार किया पहले वेदों के
द्वारा उपनिषदों के द्वारा तो पता चला हमारे अतिरिक्त 2 तत्व और हैं 1 भगवान 1
माया और इस प्रश्न के समाधान के लिए यद्यपि हमारे विश्व में अनंत वादों का विवाद
सदा से चला आ रहा है बातों को यदि गिना जाए तो 1 पुस्तक बन जाए इतने बाद के नाम हो
गए हैं अरे और तो और जो हमारे भारत में मान्य वैदिक बाद हैं इसमें भी सैकड़ों बाद
हो गए है और लोग आपस में लड़ते हैं अब 1 विष्णु बाध कोई ले लो श्रीकृष्ण के विषय
में ही हम आपको सब सिद्धांत बता रहे हैं वे ही सुप्रीम पॉवर हैं लेकिन उनके विषय
में भी वेदांत गीता आदि ग्रंथों के भाषियों में विवाद चल रहा है जैसे अध्ययतबाद
विशिष्टा द्वैत, वाद द्वयता, द्वैत बाद, विशुद्धा द्वैतवाद, द्वैत बाद, अचेत भेदा,
भेद बाद और रोज बनते जाते हैं कुछ स्वार्थी लोग भी बना देते हैं हमारे फॉलोवर हो
जायेंगे हमारा नाम रहेगा मरने के बाद हैं तो ये भौतिक अध्यात्म बाद में नाम लिखाने
के लिए नए नए बाद बनाते हैं लेकिन हम यज्ञ बदनाम है लेकिन हम ये स्पष्ट रूप से
पूछते हैं की जब हमारे अतिरिक्त 2 ही तत्व हैं 1 भगवान 1 माया तो फिर तीसरा बाद
कैसे बन गया और क्यों बन गया 1 भगवान वाला बाद और 1 माया वाला बधु के बाद का मतलब
क्या है हम जो चाहते हैं वो कैसे मिलेगा मैंने बहुत बार समझाया है हम अनंत दिव्य
अनंतकालीन आनन्द चाहिते हैं नैचुरल क्योंकि हम आनंद स्वरुप भगवान के अंश हैं यही
तो हमारा लक्ष्य है इसी के लिए तो सब बाद बन रहे हैं तो जब 2 ही बच्चे तो 2 ही बाद
हो सकते हैं 1 का नाम अध्यात्म बाद 1 का नाम क बाद यानी 1 श्री कृष्ण बादी 1 माया
बादी यानि हमारा सुख श्री कृष्ण में ही है 1 बाद यह हो गया और हमारा सुख संसार में
ही है 1 बाद यह हो गया बड़ी सीधी सी बात तो है गधा भी समझ जाए इसके अतिरिक्त बाद
क्यूँ बनाये जा रहे है और अगर किसी के नाम से बाद चलते हैं तो फिर भौतिक बाद में
भी अनंत जीव हुए हैं होंगे इनके सबके बाद बन जायेंगे और अध्यात्म बाद में भी अनंत
महापुरुष हुए हैं सब अपने अपने नाम से बढ़ चला दे जैसे शंकराचार्य का बाद चल रहा है
शंकराचार्य का बाढ़ क्यों चला रहे हो उनके शिष्टों से पूछो आज जगत गुरु शंकराचार्ज
क्या वो सृष्टि के आदि के हैं क्या उनके गुरु जी नहीं थे थे हैं तो ये गुरुओं की
परम्परा कहाँ से शुरू हुई तो आप वही पहुँचेंगे श्री कृष्ण के पास उन्होंने ब्रह्मा
को ज्ञान दिया दिया ब्रह्मा पैदा तो हो गया भगवान की नाभी से लेकिन वो यही नहीं
समझ सका मैं कहाँ से आया उसी नल में समाधि के द्वारा घुस गया पता लगाने को और
हजारों वर्ष पता लगता रहा totamnaधगcतसंबसर सहसरांतेधियायोग विपकवयातीनछह 38 भागवत
सामने बेद प्रकट हुआ भगवान के श्रीमुख से श्वास से निकाल गया लेक्चर ने दिया बेद
का ये सनातन शब्द हैं बेद के प्रकट हो गए जैसे ब्रह्मा प्रकट हुआ ऐसे वेद प्रकट
हुए ब्रह्मा ने देखा नहीं समझ सका बेद को ब्रह्मा नहीं समझ सका आज कल बड़े बड़े
भौतिक वादी चैलेंज करते हैं इस वेद मंत्र का यही अर्थ है अर्थ किए जा रहे हैं अपने
अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इसी वेद के द्वारा करोडों हत्याएं होने लगीं बाली
बुद्ध का अवतार हुआ और भगवान ने कहा बेहद कुछ नहीं होता लो बेटे के विरुद्ध बोले
भगवान स्वयं क्यों इसलिए उसी वेद को आधार मान कर के लोग हिंसा करने लगे आज भी बहुत
से मंदिरों में भैसे बकरे काटे जाते हैं निर्जीव निरीह जीवों की हत्या होती है
इससे देवी जी, शंकर जी, गणेश जी, खोपड़ा जी खुश हो जायेंगे अरे तुम ही तो 1 दिन पशु
बने थे अगर तुम्हारे गर्दन पर कोई तलवार, चलाता या चलाया होगा तो कैसा लगा होगा
इससे भगवान खुश होंगे तो बेद के अर्थ करने वाले आज कल अपनी अपनी चित, वृत्ति और
अपने अपने लक्ष्य के अनुसार अर्थ कर रहे हैं आगे भी करेंगे कौन रोकेगा तो ब्रह्मा
नहीं समझ सका तो तेने ब्रह्म हृदा य आदि कब मुहयनतयतसूरया भागवत के पहले दिया उन
भगवान ने अपनी योगमाया की शक्ति से ब्रह्मा को वेदज्ञान कराया तब ब्रह्मा ने और
अपने बच्चों को वेदज्ञान कराया बच्चों ने अपने बच्चों को बच्चों ने अपने बच्चों को
और इस प्रकार करते करते करते करते कल युग आया तो इसमें शंकरचार्य को कराया गोबिंदा
4 दिन फिर शंकराचार् ने अपने शिष्यों को कराया ते शंकराचार्ज के अन्याय क्यों कहते
हो हमें तुम ही बोलो भगवान श्री कृष्ण के अन्याय है यह निर्गुण निराकार ब्रह्म का
स्वरूप श्री कृष्ण का ही तो है और कोई बन गया निर्गुण निराकार ब्रह्म ये ज्ञान
मार्ग माने क्या भगवान का भक्त और भक्ति मार्ग वाले का नाम भी भगवान का भक्त मैंने
आपको बताया था न भगवान के 2 रूप हैं 1 निराकार 1 साकार अरे आपके 2 रुप है छोड़िए 1
आप निराकार है जो माँ के पेट में आ जाते हैं शरीर में और इस शरीर से फिर चले जाते
हैं उसी को आप लोग कहते हैं वो चला गया वो मर गया तो ये जो माय है जिसके बारे में
हम इतनी बड़ी विवेचना कर रहे हैं ये तो है लेकिन साकार शरीर धारण करके अब वह भी 12
नई 84 लाख प्रकार के जल चर भे भूचर खेचर से देखो कितने विचित्र विचित्र शरीर वाले
जीव हैं निराकार है सब उसका शरीर धारण किए है तो भगवान के बारे में कुछ लोग कहते
हैं अरे भगवान तो बस निराकार रह सकता है तो साकार हो ही नहीं सकता बिचारा यानी हम
तो हो सकते हैं भगवान नहीं हो सकता ये संसार साकार है न भगवान ने मुस्करा कर बनाया
है और खुद नहीं हो सकते साकार ये जो संसार आप देख रहे हैं ये सब से पहले क्या था
आकाश आकाश मैंने न थिंग कुछ नहीं को आकाश कहते हैं देखो हमारे दोनों हाथों के बीच
में क्या है कुछ नहीं वह आकाश है ये मकान के अन्दर आकाश है आप लोग आकाश में तो
चलते हैं बैठते हैं वरना मर जाए यह निराकार है आकाश उससे निराकार वायु पैदा हुआ
हवा हवा को कोई देख सकता है नहीं और फिर निराकार वायु से अग्नि पैदा हुआ वो साकार
हो गया अरे ये कैसे हो गया जी निराकार से साकार ये जड़ पदार्थों की बात कर रहा हूँ
मैं भगवान को छोड़ो तो भगवान के 2 स्वरूपों में 1 स्वरुप के भक्त को ज्ञानी कहते
हैं 1 स्वरुप के भक्त को भक्त कहते हैं शंकराचार्ज ने भी यही कहा है कोई कृपालू नई
बात नहीं कह रहे हैं सुन लो मूर्तन चावा मूर तम द्वेव ब्रह्मणो रूप ब्रह्म के 2
रूप हैं 1 मूर्त मन साकार और 1 अमूर्त निराकार मूर्तन चवा मूर तम द्वे एव ब्रह्मण
रूपे पनिषततयोरबा वो भक् ये शब्द क्या लिखा है ये 2 भक्त होते हैं भगवान के
भगवधुप्रदुष्टउ ये वेदों में कहा गया है भगवान ने स्वयं कहा है मेरे 2 भक्त होते
हैं निराकार के साकार के तो निराकार का जो भक्त है उसी को हम ज्ञानी बोल देते है
लड़ने की बात नहीं है वो भक्त है हमारे प्रभु का लेकिन भोला भक्त हैं भोला देखो
हमारे संसार में 2 भाई होते हैं छोटे छोटे 44 साल के जब लड़ते हैं 1 दुसरे को गाली
देते हैं माँ की बात की तो माँ बाप सुन कर हँसते हैं देखो देखो देखो रमेश दिनेश को
क्या कह रहा है घोल घोला है माँ को गाली दे वो गाली कहा ऐसी सूखा उसने पड़ोस में
सीख दिया होगा या उसके बाप ने कभी दिया होगा किसी को या उसके बड़े भाई ने दिया होगा
उससे उसने याद कर लिया की जब गुस्सा आता है तो ऐसे बोलते हैं लोग सबकी आदत होती है
कुछ न कुछ बोलने की हमारी भी आदत है कोई बत्तमीजी करता है तो कहते हैं गधा यह भी 1
गाडी है गधा सबसे अधिक मूर्ख होता है न और कोई गन्दी गन्दी गाली याद कर लेता है
बचपन में तो वो गन्दी गन्दी गाली देता है तो ऐसे ही लड़ते हैं लोग हमारे संसार में
भोले भाले लोग तो भगवान का उपासक दोनो ज्ञानी और भक्त तो दोनो का 1 सम्प्रदाय है
श्री कृष्ण सम्प्रदाय उनके द्वारा ज्ञान मिला ब्रह्मा को ब्रह्मा से फिर मनु को
मनु हमारे सबसे पुर्खे जो कहलाते हैं वे मनु के लड़के हैं हम लोग मनुष्य मानव मनु
जो अब दूसरी सम्प्रदाय जो है वो माया की है माया को भूत भी कहते हैं पंच महाभूत जल
तेज वायु आकाश ये 5 उत्पन्न हुए हैं माया से इनसे तमाम सब कुछ उत्पन्न हुआ इतना
शरीर जो आप लोग देख देख के विभोर होते हैं इस मिट्टी से बना है क्या कमाल है ये
मिट्टी है मिट्टी और लोग बोलते भी है कहाँ गए थे फ़ोन कर के हैरान हो गए वो पड़ोसी
मर गए थे उनकी मिट्टी में गए थे अरे वो मिट्टी है कल तक तो अरे वो भीड़ होती थी
पीएम को देखने के लिए आवाज वो मिट्टी हो गया है ये किसने बना दिया ऐसा सुन्दर शरीर
इतनी सारी उसने चीजें ललाट में बाल नहीं आयेंगे गाल में पुरुषों के आयेंगे
स्त्रियों के नहीं आयेंगे वह वाह वाह क्या कमाल है इतने शरीर के अंग बना दिए बनाने
वाला कोई नहीं लोग कहते हैं नेचर ने बना दी नेचर ने तुम्हारा नेचर बड़ा शर्भग्ञहैजी
बड़ा काबिल है भगवान का की शब्द होगा हम तो ठीक है हम रामाकृष्णा नमा कहते हैं नेचर
नम करेंगे और अगर वो नेचर जड है तो फिर आप कैसे इतना बड़ा कमाल हो गया ये बाहर की
कहीं किसी ने देखा है इस मिट्टी को शरीर बंद अब इसी मिट्टी से क्या क्या वृक्ष बन
गए और बन गए तो क्या क्या कमाल उन बृक्षों में ये फल सब अलग अलग प्रकार के इतना
विचित्र जगत ये भगवान ने हमारे लिए बनाया लेकिन हमारे शरीर के लिए बनाया है हम 2
हैं न 1 निराकार हम 1 साकार शरीर वाला हम तो शरीर के लिए संसार हम आत्मा के लिए
परमात्मा हमने गलत समझ लिया शरीर के लिए संसार के बजाय आत्मा के लिए संसार कर दिया
और शरीर को कर दिया भगवान के लिए उल्टा कर दिया तो इसलिए रसना बोलते हैं हरे राम
हरे राम राम राम हरे हरे और अंदर वाला जो मन है वो संसार में उसका अटेचमेंट हैं
गंदी चीज में अटेइटमेंट हैं अनंत जन्मों का गंदा मन फिर गंदे में और अटैचमेंट करके
और गन्दा होता जा रहा है महापुरुष और भगवान ये 2 शुद्ध हैं वहाँ जाते ने अथवा कुछ
दूर जाके लौटते है हम कोई गंदे हो रही है ये जितने मेंटल रोगी होते हैं संसार में
आपने देखे होंगे आजकल तो भीड है मेंटलों की विदेशों में और अधिक से को दवा खाया
करो मैं पागल हूँ क्या दवा खाऊँ और अगर जबरदस्ती खिला भी 2 उनको और थोड़ा आराम हुआ
तो छोड़ देते हैं अब मैं ठीक हूँ अगर मैं दवा बार बार खाता रहूँगा तो लोग कहेंगे
पागल कोई पागल अपने को पागल नहीं मानता तो संसार में ये 2 प्रकार का बाद है
अध्यात्म बाद और भौतिक बाद इन्हीं 2 बातों के अनुसार ये मैं कौन मेरा कौन का
निर्णय करना है तो बेोशास्त्रोंके द्वारा बताया गया की ये जो मैं भीतर वाला है,
जिस का शरीर है अरे आप सब लोग बोलते हैं मेरा शरीर बीमार रहने लगा मेरा शरीर मोटा
हो गया यह मेरा जहाँ मेरा आप उसका मतलब मैं नहीं है अरे ये मेरा मकान हैं अब कोई
चूना पोता आपके ऊपर तो पागल हो रहा है क्या कि मकान में तो चुना जाता अरे तो मैं
मकान छोड़ रही हूँ मेरा मकान हैं रा रा रामदाने मैं का यानि मैं से अलग है साथ ही
शब्द बोलते हैं मेरा मेरा मेरा जहाँ तक मेरा बोल रहे हैं वो मैं नहीं है तदर्थ
आपको शास्त्र वेदों के द्वारा बताया गया इस मैं का नाम जीव है वेदों में शास्त्रों
में क्यों इस लिए कि यह स्वयं जीवित है और शरीर को भी जीवित रखता है इसलिए इसका
नाम जीव रखा गया और ये भगवान का अंश है उनकी शक्ति है उनसे भेदाभेद सम्बन्ध है
इसका और सब नाते भगवान से ही है माया से बस ये शरीर का नाता है मेरा नहीं मेरे का
नाता है शरीर का और ये मैं अणु हैं ये शरीर के 1 पार्ट हृदय में रहता है इतना सुख
की आप समझ नहीं सकते क्योंकि जब कोई मरता है और सब बैठे हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक
अच्छा हम लोग देखते हैं किधर से जायेगा मरते समय अब ये बस मरने वाला है डॉक्टरों
ने रिक्ले कर दिया ले रहा है अब जाने वाला है देख न भाई किधर से जाता है किसी ने
देखा नहीं अरे बड़े बड़े यंत्र लगाये बैठे थे कितना सुख है और 1 जगह रह कर के ह्रदय
में हर आत्मा क्रश्नोपनिषततीन छ सबा आत्मा हृद चानदोगोपनिशत 88833 हृदय में रह कर
के अब गमा हृद वेदांत कहता है वो हृदय में है वहीं जहाँ वो है मेरा भगवान देखो
देवा सर्वभूतेषु बूढ़ा सर्वव्यापी, सर्वभूतनतरात्मा, बाँस, उपरना, सजा, सकाया वो
अन्दर है बैठा हुआ ये मैं के बिल्कुल पास उपाव देता रहता है वो पॉवर देना बंद करें
तो मैं जीरो हो जाए मैंने केनो परिषद के द्वारा समझाया था आप लोगों को भूले न
होंगे तो उसकी शक्ति से ही ये सब इंद्रियाँ मन बुद्धि वर्क करते हैं और ये जो लोग
कहते हैं साकार भगवान नहीं होता उनको जरा पढवा 2 केनो परिषद वो जो
3-1-3-2-3-3-3-4-3-5-3-6-3-7-3-8-3-9-3 10, 3, 11, 3, 12 इतने मंत्रों में जो
बताया गया है कि 1 यक्ष शरीर धारण करके आया था और उसके पूछने गए थे अग्नि देवता
वायु देवता और इंद्र देवता वो कौन था तो मालूम हुआ वही भगवान था और उसने बताया था
देखो जी मेरी शक्ति देने से तुम लोग अपना अपना काम करते हो मुझको चैलेंज न करना
नहीं तो अग्नि जीरो हो जाएगा वायु जीरो हो जाएगा सब जीरो हो जायेंगे अनंत कोटि
ब्रह्माण्ड का प्रलय हो जाता है और ये शंक्राचारजनेभी लिख दिया 41 मंत्र में साफ
ब्रह्मित हो में ईश्वरी छया त्रण मप बजरी भवत सनित सरबग्गेश्वरेण स बरतते हाओ
ब्रह्मगण सा कार तो हमारे ह्रदय में रहते है और हमारा असली नातेदार ये क्वेश्चन है
मैं कौन मेरा कौन मैं मेरा दोनों 1 जगह रहते है और देखो खाली मनुष्य शरीर की बात
नहीं कर रहे हैं सर्व भूत सु को सर्ब भूते रुगड़ा कुत्ते बिल्ली गधे में सर्वत्र
जैसे मैं हूँ ऐसे वहाँ भी वही आत्मा है और वहाँ भी भगवान साथ बैठे हैं कुत्ते में
भी गधे में भी हाँ सुअर में भी अरे अवतार ले लेके आये है सुअर वगैरह के भगवान
गंदगी से डरते नहीं है अरे भगवान तो जिसको मिल जाए वो शुद्ध शुद्ध हो जाए भगवान को
महा पुरुष को अशुद्ध अशुद्ध नहीं कर सकता शुद्ध शुद्ध हो जाता है अगर किसी तार में
है बिजली का आप छूते हैं आपके शरीर में आ गया अब आपको जो पकड़ेगा उसको भी आ गया तो
महापुरुष भगवान दोनों 1 हैं तो सबके हृदय में भगवान है वो कभी 1 सेकंड को साथ नहीं
छोड़ते श्वेता सुत्रों परिषद छे 11 गोपालतापनियोपनिषद में भी ये मंत्र है 18 तो
भगवान हृदय में रहकर सारे शरीर में चेतना फैलाए रहते हैं आलो मध्य आ नके ब्याह छान
2 कह रहा है 881 उपनिषद में भी कहा गया आ लो मभ्यआनकेब्याह 4 वन और ये मैं खाली
ज्ञान स्वरूप नहीं है जाता है जो 2, 3, 19 वेदांत और ये करता है भोक्ता है द्रष्टा
है लगता है मनता है ऐसे ही द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता ग्राहता मनता बुद्धा करता
विज्ञानात्मा पुरुषा स परे अक्षर आत्मनि सम प्रतिष्ट ते वेद कह रहा है प्रश्नों
परिशद 49 करता शास्त्रा अर्थवत्ता 2 3, 33 वेदांत तो ये मैं ऐसी पर्सनैलिटी वाला
है लेकिन भगवान का अंश होते हुए भी अनादि काल से माया बद है इसलिए अनादि काल से
कर्म बद्ध है इसलिए अनादि काल से जन्म मरण और 84 लाख के भ्रमण से युक्त हैं फिर
विचार किया गया कि ये थेरी से जान लेने से तो काम नहीं बनेगा मैं को और मेरे को
जानना ये माइक इंद्रिय मन बुद्धि से तो हो नहीं सकता वेद ने बता दिया है
इंदरियाणपरण्याहु इंद्रिय पर मन मन सत्ुपराबुद्धि जो, बुद्दे पर गीता 3, 42
इंद्र्यपरारथारथे व्यक् पर मन मनसुपरबुदबुदेरात व्यक्त पुरुष पर पुरुष पर
किकेसकष्टआसापरागति कठोर पनिषद 1 3 10 1 3 11 तो फिर भेदों ने कहा ठीक है कोई नहीं
जान सकता यह तो ठीक है लेकिन उसको जाना है अनंत जीव ने आज भी जानने वाले इने गिने
हैं आगे भी होंगे वो जिस पर कृपा करके अपनी शक्ति दे दे उसकी कृपा भी कुछ शर्त
रखती है उस शर्त को आपके सामने रख कर बताया गया 1 कर्म कर सकते है हम लोग 1 ज्ञान
कर सकते हैं और 1 प्रेम कर सकते ये 3 चीजें हम लोग कर सकते हैं तो कर्म धर्म जो
भेद बता रहा है वो अगर हम करें बिधिवत तो नश्वर स्वर्ग मिलता है तो हमारा लक्ष्य
नहीं प्राप्त हो सका माया निवृत्ति या भगवत प्राप्ति तो फिर ज्ञान का अवलम्ब लिया
गया उसमें भी अधिकारित तो इतना बड़ा है कि हम किसी भी प्रकार इस कलयुग में तो
अधिकारी बन नहीं सकत और अगर सतयुग वगैरह में बने भी हैं अधिकारी तो मार्ग से गिर
गए अंतिम चोटी पर पहुँच कर भी गिर गए हैं उनके साथ भूमिका मानी गई है अज्ञान
भ्रांति आवरण अपरोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान दुःख निवृत्ति तृप्ति इस 7 गए जो ज्ञानी
1 जन्म में नहीं जन्मांतर श्रे अगर बाईचांस कोई पार हो गया तो आरा बड़ी कठिनाई से
ब्रह्मा कह रहा है परम पदम ततापतनत्यधोनादत जुषमदंगरया फिर पतन हो जाता है 10 2 32
भागवत अरे जल भरत श्री का ज्ञानी जरा सी दया आ गई लो दया कोई बुरी चीज हैं 1
हिरिणी शेर की दहाड़ के डर से भागी और नदी में कूद गई जान बचाने को वो गर्भिणी थी
उसका बच्चा पानी में गिर गया वहीं पर नहा रहे थे भारत दया आ गई कि मर जाएगा बेचारा
उन्होंने पकड़ लिया उसको अब हिरण तो भाग गयी मनुष्य को सबसे प्रिय तो अपनी आत्मा है
बीबी पाती बच्चे भाड़ में जाए सबसे प्रिय तो अपने को बचाएगा कोई भी स्त्री पति बाप
बेटे प्यार करने जा रहे हो बहुत दिनों बाद मिले हो अब व्याकुल हो के दोनों का
चिपटाने को पास या रबर का साथ डाल 2 वो अलग भागेगी वो अलग भागेगा भाड़ में जाए
प्यार बीवी बेटा तो बरत जी ने उसको पाल पोस लिया और हमेशा साथ लिए घूमे और तो छोटा
बच्चा जो होता है चाहे गधे का हो अच्छा लगता है उसकी हरकतें अच्छी लगती हैं भोले
पन की बच्चों मनुष्यों की भी और वही जब बड़ा हो जाता है तो लड़ाई होती रहती है माँ
से बाप से मैं इंग्लैंड में 1 के घर में गया माँ के घर में तो उसका लड़का उसी के
बगल में रहता था अलग हो कर के अपना 1 लब आप करके 1 लड़की के साथ तो माँ ने उनसे
कहा महाराज जी आये हैं हमारे यहाँ जगत गुरु इंडिया से आओ हम तो कभी नहीं गए माँ के
6 साल हो गए 6 साल हो गए मैं नहीं जाऊँगा तुझको मैंने पैदा किया है अरे पढ़ाया
लिखाया है अरे तुम्हारी ड्यूटी थी किया है तुमको भी बाप ने पढ़ाया लिखाया है पैदा
किया है तूने हमको कर दिया सब बराबर हो गया है हमारे संसार का तो इतना प्यार हो
गया उनका मरने लगे तो शिष्यों को बुलाया और कहा देखो भाई बच्चों ऐसा है जैसे तुम
लोग हमारे प्रिय हो उससे अधिक हमको हिरण प्रिय है तो जरा सब लोग ख्याल रखना इसका
कोई कष्ट न हो कोई परेशानी न हो और मर गए तो मरने के बाद जजमेंट हुआ भगवान का
तुम्हारा मन हिरन था है तो यमवास्मरणभावबम ते कलि बरम कौन सदा भाव भावित गीता 86
अर्जुन मरते समय जिसका चिंतन होगा वहीं मरने के बाद बनना पड़ेगा यथा कृत रश्मि लो
के पुरुषों भवती कथेत प्रेत्य भवति छंदो को 3, 14 1 हिरन बने लेकिन स्मरण रहा
पूर्व जन्म का मैंने ये बेवकूफी की थी हिरण ऐसी प्यार करके ज्ञानी होते हुए भी
अज्ञानी बन गया ज्ञानम करती हो गया ज्ञान नष्ट हो गया माया हाबी हो गई तो ज्ञान की
अंतिम सीमा पर पहुँच कर भी पतन हो जाता है वो मार्ग भी हमारे काम का नहीं देखो ये
3 प्रकार का आनंद होता है सुख 1 जड़ जड़ संयोग जन्य सुख नंबर 2 जड़ चेतन संयोग जन्य
सुख नंबर 3 चेतन चेतन संयोग जन्य सुख संयोग जन सुख क्या है ये जड़ है इन्द्रियां ये
माया से बनी है माया जड़ है तो इन इंद्रियों का जड़ संसार से जो प्यार हो और जो सुख
मिले उससे संसार को देखने से संसार के शब्द सुनने से संसार के सूंघने से संसार का
सामान खाने से ये जो 5 इंद्रियों का सुख मिलता है हमको रोज इसमें भी बहुत स्तर हैं
हमने तो साहब बहुत गरीब हैं कभी रसगुल्ला खाया नहीं गुड खाते रहे जिंदगी भर ऐसे
गरीब है हमारे देश में और सब बड़ी बड़ी दुनिया की चीजें खा लेने वाले कहते हैं आज
सुनते हैं स्वर्ग में अमृत है वह कैसा होता होगा वो मिलता है अमृत और जिनको मृत
मिल गया है वो कहते हैं वो जो गोलोक में है वो मिलता अगर यानी स्वर्ग तक जितने
पदार्थों के सुख हैं व जड़ जड़ संयोग जन्म सुख हैं इंद्रियां जड़ संसार उसका संयोग
देखने से सुख मिला यह सुंदर है सुनने से सुख मिला और जड चेतन जन सुख क्या होता है
मन और आत्मा का मिलन हो जाए यही है ज्ञानियों की समाधि यह समाधि का सुख होता है
सारा संसार भूल जाता है इसमें आत्म बेटा मरा पड़ा है पड़ा होगा 1 करोड़ की लाटरी खुल
गई है समाधि के सुख के आगे सुख बेकार तो स्वर्ग का सुख भी बेकार कितना बड़ा सुख
होता है वो सामाजिक का सुख जिसको मिलता है आत्मा का वो कहता है बस बस बस और कुछ
नहीं चाहिए हो गया भगवत प्राप्ति हो गई धोखे में आ जाता है अगर उसका गुरु श्री
कृष्णानन्द नहीं प्राप्त किए तो वही रुक जाएगा और फिर पतन हो जाएगा और दिव्य मन से
दिव्य श्री कृष्ण का जो आनंद है आत्मा का नहीं परमात्मा का और प्राकृत मन ऐसी नहीं
दिव्य मन से 2 शर्त ये जो ज्ञानियों को आनंद मिल रहा है तो प्राकृत मन का है न तो
क्यूँ जी भक्तों का भी तो मन प्राकृत होता है हाँ लेकिन ध्यान 2 लेकिन अंत करण
शुद्धि के बाद श्री कृष्ण अपनी स्वरूप शक्ति से भक्त के मन को दिव्य शक्ति देकर
दिव्य बना देते हैं तो क्योंकी ज्ञानियों को निराकार ब्रह्म अपनी शक्ति नहीं देता
निराकार ब्रह्म कुछ नहीं करता वो तो 1 पर्सनैलिटी है इसलिए वो बेचारा वहीं रुका
पड़ा है आत्मानंद में ब्रह्मानंद नहीं पा सकता पृथ्वी को लांग गया जल को लग गया तेज
को लाग गया वायु को लग गया आकाश को भी लाग गया इसके आगे अहंकार उसको भी लग गया ये
मैं ध्याता ध्यान 3 होता है ध्यान करने वाला मन ध्यान कर रहा है ब्रह्म का और जो
ध्यान कर रहा है वो ये तीनों खत्म हो गए जब मैं खत्म हुआ तो ध्याता ध्यान भी खत्म
हो गया तब वह आत्म विस्मृत हो गया आत्म विस्मृति समाधि मंडल ब्राह्मण 1 10 समाधि
हो गई आत्म विस्मृति अब इसके आगे है महान महत्व है प्रकृति ये 2 को लग जाए तब भगवत
प्राप्ति का आनंद मिलेगा वो बिना भगवत कृपा के कोई नहीं लाग सकत उसके लिए
ज्ञानियों को भक्ति करनी पड़ती है सब ज्ञानियों ने भक्ति की सगुण साकार की क्योकी
निर्गुण निराकार ब्रह्म कृपा नहीं करता कुछ नहीं करता ये सृष्टि भी सगुण साकार
भगवान करता है और अवतार भी वही लेता है और कृपा भी वही करता है उसी में तो गुण है
सभी कृपा आदि के तो वो कृपा करने वाला, भक्त को दिव्य मन बना देता है इसलिए उस
दिव्य मन से दिव्य भगवान का आनंद प्राप्त करता है ज्ञानी को न तो मन दिव्य हो सकता
है और न ध्यान 2 महान प्रकृति को ला सकता है ये 3 आवरण होते हैं सत्ता पादक आवरण
अभावनापादक आवरण अना नन्दा पादक आवरण तो सत्व पादक आवरण तो तत्व ज्ञान से मिट जाता
है ज्ञान से और अभानापादकआभरण प्रैक्टिकल समाधि से जो मैंने बताया आत्मविस्मृति
लेकिन अना नंदा पादक आवरण ये भगवत कृपा से ही मिटेगा तब ब्रह्मानंद मिलेगा ज्ञानी
को वो भगवत कृपा तो श्री कृष्ण के द्वारा होगी निराकार ब्रह्म के द्वारा नहीं
इसलिए ज्ञानी को न मोक्ष मिलेगा चतुर मुखादि नाम सरबे शाम भकत्या बिना कल्प कोट
फिर मो न विद्यते कृपा भूत नारायणों पनिशतआठएक करोड़ो कल्प कोई ज्ञानी पच पछ के मर
जाए चाहे वो ब्रह्मा सेनी का ज्ञानी हो बिना सगुण साकार श्री कृष्ण की कृपा के
मोकनीमेगाक्यूकि वो, महान और प्रकृति का उल्लंघन नहीं कर सकत अनानंदापादक का
उल्लंघन नहीं कर सकता वो माया है माया के लिए भगवान का चैलेंज है मा में प्रप्त
माया मेतामतरतिेगीता 7, 14 अतएवज्ञान से हमारा काम नहीं बनेगा और फिर कल युग जो जग
नहीं ज्ञान कल युग में ये ज्ञान मार्ग है ही नहीं कल काल न साधन दूजा जोग जग जप तप
व्रत पूजा राम चंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण ज्ञान व अपिसोनरपछुबिनुपुछ
बिशन कोई नहीं ज्ञानी जिमी थल बिनु जल रही न सकाई कोट भात को कर पाई तथा मुख सुख
सुन खग रही राही न सकई हरि भगति बिहाई ज्ञानी लोग ते, साठा गुस्सा तुलसी दास जी
महाराज का वो स्टार्ट है ज्ञानी मैंने बहुत नीच आदमी महा सिंधु बिनु तरणी पैरी पार
चाहत जड़ करणी ढीला है उनका कोई ज्ञानी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता किसी भी साधन से
आत्मज्ञान तक जाके और फिर उसका पतन हो जायेगा इसलिए ज्ञान मार्ग से हमारा काम नहीं
बनेगा अब जब 2 मार्ग फेल हो गए हमको पूछना था इन 3 भाइयो में रमेश कौन है तो 1 ने
कहा हमारा नाम दिनेश दूसरे ने कहा आपका सुरेश तो है तीसरा वाला चौथा कोई है लेकिन
कैसे फिर बताएंगे बोलिए लाडली लाल की
